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| वेदिक साहित्य के भीतर ओम्‌ शब्द का बड़ा महत्व है यहाँ 
' सक कि्यादरार्थ जैसे माता पिता आदि का नित्य नाम साधारण 
। नहीं लिया जाता उसी भांति इस (ओम्‌) का भी एक प्याय (उपनास) 
¦ ` प्रणव रख लिया गया है ( जैसे माता पिता आदि को मां, अम्मा, 
| बप्पा आदि कहते हँ ) वेद अन्त्र ब उपनिषद्‌ व दर्शन आदि सभी 
| राखो में माहात्म्य जप, विचार आदि रूप सरे इस ( ओम्‌ ) का 
(१). आधार लिया गया है तो शङ्का ae होती है कि यह केवल शब्द ही. 
jh शाब्द मातर हे कि और कुछ ? इसी शङ्का को लेकर कहीं कहीं उपनि- ' 
Ja GE इसके आथे का भी विचार किया है यहां तक कि मांडूक्योपनि- 
क्‍ ` षद्‌ पूरा इसी का अर्थ द्वी है। और पातञ्जल दरीनमें ईश्वरका वाचक 
( नास ) कह कर इसका जप इसके अथे भाषना को ही कहा है 
( तजपः तदर्थभावनम्‌ ) अर्थात्‌ अथे भावना करना ही इसका प्रधान. 
जप है इसके विचारसे समष्टि (wR) व व्यष्टि ( प्रत्यक्‌ ) चेतन 
( इश्वर-जीवात्मा ) दो रूप से जो कहा जाता है उसकी एकता का 
ज्ञान हो जाता है ( ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमः० qed ) इसलिये 
sea सिद्धान्तवादी श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायै जगद्गुरु श्री 
guard जी ने पञ्चीकरण विचार नाम की इस पुस्तिका में परम 
dat की समाधि विधि के नाम से इसी ओम्‌ का अर्थ बहुत अच्छे 
ढङ्ग से किया है। ओम्‌ के प्रायः ॐ, ओम्‌ यह दो रूप लिखने 
में आते.हैं अर्थ विचार में ओम्‌ के mang प्रथक्‌ कर ( अ उ म्‌) 
-समभाया गया है इससे सगुण ब्रह्म व शब्द Aa का रूप इसे कहते 
5,  हें। और अर्थ समझ जाने पर इसका पुणे अनुभव करके जो इसका | 
' ` संस्कारात्मक बुद्धि का बन जाना व निगुण ब्रह्म व परन्नह्मका रूप है. 
.. उसे ३” कहते हें । इसी ( ॐ ) का रूपकालंकार से गणेशके रूप की. 
ब अपश्रंशरूप से स्वस्तिक Fre की भी कवियों ने कल्पना की हे | 
सो इस ओम्‌ का संस्कृत भाषा में ही अथे था उसको सवै साधारण | 





८ जिज्ञासुओंके सममनेके लिये इसकी हिन्दी कर दी गई है। : 
-i 6 क | ॥ 
< ५35 

Ki ; उ ___, CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized. by eGangotri . 
है... ie see VER zet o ule E ice र BEE to ae 


ee Rr LSE at 

के भू PANS PN 

ht CTPA | 

aN ei r - र s oh £ A Py See Aa ` T s ॥ ७ 

x ue HR A न्हे Š पे Se ९५० a | Je ( é २ ) 

क 5: s har RNS है À + i 

NR a ay 00? es a qa | j ८209 als | rt w 
. ८. TARN इसका इसलिये नाम रखा हे कि यजुर्वेद में ( TA- 


` स्वन्त पुरुष आविक्रेश० ) व अथवे संहिता व चरक व तैत्तिरीय उपनि- 
`. ` पदम आत्मा से ही पञ महे भूतो की उत्पत्ति कह कर उसी में 
आत्म प्रवेश पूवेक संसार का बनना कहा राया है। एक का ही 
oats होना और पांचों का आपस में समिश्रण हो न्यूनाधिकतासे बीज 
` अंकुर रूप हो जगत्‌ वन जाना झर सब का अन्तमें एक ही हो जाना 
`: `: पञ्जीकरण विचार कहा गया है (वेदान्त सूत्रों ब पञ्चदशी आदि में 


ad विशद्‌ रूप से इस विषय का ada है ) सांख्यादि शाखो में 
` ` अव्यक्त महान अहंकार आदि अनुक्रमसे जगत का बनना BEY गया 
`” ` . है यह-केवल प्रक्रिया भेद है या शिष्यों के सममाने के लिये श्र्‌ ति 
>  वाक्यों-के आधार से पञ्च भूतं के समष्टि गुणोत्पज्न अन्तःकरण व 
प्राण को प्रथम कह कर पश्चात्‌ TAA के प्रथक्‌ एथक प्रत्येक के 


„` अंश से.उत्पन्न पदार्थो का होना वणन किया हे जैसा कि परिशिष्ट में | 

.  हद्विये हुये चित्रों के विचारने से निश्चय हो जायगा कि सब का कहना ' | 
ogra व एक ही है सब शाखों व at का कहना यही दे fe | 

` एकता करो एक हो जावो (फूटन करो फूटो सत ) तभी सुख दोगा 
. इसीलिये एक तत्त्वाभ्यास कहने सें कहीं केवल प्रकृति से ही सब हुवा 
` (च विकारा वादानुसार चैतन्य भी प्राकृतिक) कहा गया है । और कहीं 
चैतन्य के साथ उसकी शक्ति व महिमा व माया नास से कह कर 
. ` ` जैतन्य ही चैतन्य मात्र सव कहा गया है । किन्तु बिचार व अनुभव 
. ` युक्ति प्रमाण व वेदःके बहुत वाक्यों से व gedi उपदेश से एक 





चैतन्य मात्र सत्ता स्फूर्ति पदारथ a 'होना निश्चय होता = इसी को. E 
` स्पष्ट सममाने के लिये daar के समस्त ग्रन्थ हैं यह बहुत ऊंचा 


` _ सयुक्तिक प्रायः सवेमान्य सिद्धान्त हे इसीको बताने वाला ओम्‌ इस 
१७.८: रोल का अथे हे। ` 
, ` ` ` ओम्‌ के अर्थ का विचार करने से पिण्ड (प्रत्यक्‌ पदार्थे) ... 
gare ( पयंक पदार्थ ) के पदार्थों की एकता समक में आ जाती है : 
Ba केन्द्र परिधि व eg गोले का सम्बन्ध विचार करनेसे दोनों . 
. ` ` . 'की एकता समक में आ जाती है । एक हो जाने पर सब प्रथम चेतन्य | 





` ` सतार मात्र पदाये रह जाता है। यह एकायक समम में नही. i 
RR . . g व्या सकने D के कारण a ही sd Asdale चल qe g | आरम्भवाद, | 3 हि 
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च प्रक्रिया इसी के समझने समाने के योग्य शाख में कही हुई हें। . 
स्थूलं स्थूल से एक एक करने व उत्पन्न करने में प्रथम द्वेत वाद दी. 
अच्छा । स्थूल से सूच्म तक जाने के लिये भी Baar ही व आरम्भ 
सत्कायेवाद अच्छा | Bane में कमे उपासना इसीलिये सुख कर. 
साधन माने गये हैं । परन्तु gen से कारण में पहुंचने के लिये विचार 
करते ही भेद लय होने लगता है यही ज्ञान व अद्वेतवाद का विवते है 
तो कारण से तुरीय समझने घ अनुभव करने में aa ( भेद ) का लेश 
कहाँ रह सकता है यद्दी ओम्‌ का पूरा अथे ज्ञान व अनुभव है। 
arg ga स्थूल बनने व dar होनेमें लगता है जेसे 
दूध से दही बीज से अंकुर | | 
सस्कार्यवाद ( परिणामवाद )--स्थूल से सूच्म व सूक्ष्म से 
स्थूल होने में लगता है जैसे दूध के भीतर दद्दी के परमाणु व बीज के 
भीतर अंकुर ( शक्ति.) न हो तो केसे दंद्दी व अंकुर बन सकते । 
` विवसेवाद - कारण से कार्य व काये से कारण होने में. लगता है = 
जैसे सांप का रस्सी होना, दूध दी में दही देख पड़ना, चीज ही अपनी 
शक्ति द्वारा अंकुर होना (दूसरा बना सा देख पड्नाहै)। | 
आरम्भंवाद--दूसरे से दूसरा होना । सत्कायेवाद-- दू तरे से 
za निकल आना व परिणत होना | विवत दूसरेमें दूसरा देख पडना । 
कर्म--कहीं इश्वर है तदथै ( तदाज्ञानुसार ) सब कर्मे करना- 
संसार सुव्यवस्थित रहने के लिये (सत्‌) 
`. ` -उपासना ( भक्ति )--डेश्‍वर सामने है. उसकी पूजा प्राथना 
` आदि करना ( अन्तः करण शुद्धि के लिये ) ९ चित्‌ ) a 
` ज्ञान-ईश्वर aaa ada सवे रूप हे इसलिंये हम भी इश्वर 
हैं ऐसा निश्चय करना ( एकता के लिये) (आनन्द) र” . 
.. सबको इसीसे इन तीन (सत्‌ = हे = सदा रहना १) ( सित त 
`. ज्ञान रूपं समझ के साथ २ ) ( आनन्द्‌= सुख मय सुख सहित ३) . ` 
. “बातों की लालसा रहती है क्योंकि ईश्वर इन तीन गुण युक्त है. और... 
eten अंश जीव हैं । सो यह तीनों बातें (सत्‌, चित्‌. आनन्द) . . ` | 
` तभी प्राप्त होती हैं कि जब छ को अच्छी तरह अपनाया जाय। O i 
2 aft ततूसद्‌ aN: . | | 
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 . भूमिका परिशिष्ट 
है जिनके मत से प्रथम चिन्मात्र एक तत्त्व था उनके सत सेइस 
 . पंचीकरण के अनुसार जगत्‌ का उद्भव लय चिन्तन करना चाहिये) . | 
` (देखो ge परिरिष्ट चित्र विचार )॥ जिनके मत से प्रथम एक तत्त्व 


 अचिन्मात्र था उनके मत से निम्न लिखित चित्र विचारना चाहिये 
अचित्‌ (प्रकृति) के तीन गुण होते हैं उनके त्रिवृतकरण से 


सब पदार्थ बनते रहते हॅ. 

_ गुण तीन -- सत्व | Wi: | तमः 
उनका लक्षण--प्रकाश प्रवृत्ति अ , मोह 

` उनके परिणाम--ज्ञान कमे Kea 


अच्छा लगना मात्र ही सत्त्व कौ सत्ता है । कुछ अच्छा कुछ बुरा लगना 
रज: कौ सत्ता दै । बुरा लगना मात्र तमोगुण की सत्ता है । प्रत्येक व्यक्तिका प्रत्येक 
बदार्थ में भिन्न २ भाव होना प्रत्येक गुणों की सत्ता है । विकाशवाद के EK 
गुणों के द्वारा अचित्‌ से ही चित्‌ कौ भी उतत्ति होती है । 






| सत्त्व Ta: तमः 
afte आत्मा १ इश्वर २ जीवर 
. राजस — अन्तःकरण ४ प्राण श इन्द्रिय ६ 
तामस -- देह्‌ ७ महाभूत पांच = काष्ठलोष्ठादि & 


. ` इसप्रकार परस्पर सम्बन्ध से गुणों द्वारा ही अचित्‌ से चित्‌ ( आत्मेश्वर 
o ज्ञौव)माने गये हैं आगे इन्हीं ३ पदार्थो से समस्त संसार बनता रहता हे । 
८ परन्तु जिनको प्रथम चिन्मात्र मान्य है वह चित्‌ ( ब्रह्म) के साथ हो उसको ` 
महिमावराक्कि(वउसीके ही गुण भाव ) न्रिगुणामाया ( प्रक्ति-स्वभाव 
. . जिसे अचित्‌ कहते हैं ) मान ली गई है । वेदिक सिद्धान्त इसी प्रकार का है और 
. ` ` यरद विशेष सयुक्तिक और उत्तम है । | 
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IK: स्वस्ति daat ॥ न 
पञ्चीकरणसू (मणवार्थः) ` 


GaSe Ee 


झथातः परमहेसानां समाधिविधि व्याख्यास्यामः । 
सच्छन्दवाच्यमविद्याशबलं TT | ब्रह्मणोव्यक्तम्‌ | 
१) झव्यक्तान्महत्‌ | महतोहङ्वारः । अहंकारात चत”. 
। न्मात्राणि । पचतन्मात्रम्य' VARENS नि । _पंचः 
merged जगत्‌ ॥ १॥ ॐ | | 
| vate द्विधाविभज्य. स्वाधमागं 
बिहायार्धभाग चतुर्घाविभज्येतरेष योजिते पंचीकरणं 
मायारूपदशनमध्यारोपापवादाभ्यां ARATE 
ज्च्यते ॥२॥ | ae 
geeen तत्कार्यं च सर्ब विरा- 
_ डिलुच्यते, एतरस्थूलशरारिमात्मनः । इन्द्रियेरेथों- 

_ पलब्धिजागरित्‌स्‌ | एतदुभयाभिमान्यात्मा विश्व . 
एतत्त्रयमंकारः॥ ३॥ = | 
granen पञ्चतन्मात्राणि | 
` तत्कार्य च पञ्चप्राणा दशेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति _ 
‘ घट समाज He न aE | तस्माद्वा एतश —e—— BP, 
DEM TTN तस्मादा LN 


> 












sr AR A ged 








gaara लिंगंभौतिक हिरण्यगर्भ इत्युच्यते एतः 


त्सुच्मशरीरमात्मनः । करणेषूपसहतेषुजागारित 
.. संस्कारजः प्रत्ययःसाविषयः स्वप्न इत्युच्यते | AEN 
भिमान्यात्मा तेजसः एतलयसुकारः ॥ ४ ॥ 


शरीरदयकारणमात्माज्ञानं' MAGNETA- 
त्युच्यते | एतत्‌ कारएशरीरमासनः । तच न सन 


` नासन नापिसदसत्‌। न भिन्नं नाभिन्न नापिभिन्नाभिन्ने ` 


कुतश्चित्‌ । न निरवयवं न सावयवे नोभयस्‌ । किन्तु 
केवल andere । ARE 


` ` पसंहारे बुद्धेः कारणात्मनायस्थानं gek: । तदुभ- 


_ याभमान्यात्मा माज्ञ एतत्त्यं मकार ॥ ४. (| 


अकार उकारे | उकारो मकारे | मकार MER । 

Mera अहमेवात्मा सात्तीकेवर्लश्रिन्मात्रस्व 
ed at an नापि aarda! किन्तु नित्य शुद्ध 
बुद्मक्कपत्यस्वभावं WAA KET 


Bard ब्रह्नेवाहमंस्मीत्यभेदेनावस्थानं समाधिः ॥६॥ 


` तत्रमासे । ब्रह्माहमस्मि । प्रत्ञानमानन्दं ब्रह्म । 


र | ह | ` अयमात्मा बरह्म । इत्यादि श्रुतिम्यः। इति पंचीकरणं 
.' : भवात्ति ॥ ७॥ 
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oo ae आ... पञ्जीकरणम्‌ Oe .' (३). 
6 - | ee: 
॥ पञ्चीकरण का भाषानुवाद । (प्रणव का अर्थैः) 
प्रणव [ ओस्‌ ] a 
अब यहांसे परमहंसोंकी समाधि विधिको अच्छे प्रकार क्हेषे। | 
सत्‌ (हैं) इस शब्दसे कहने योग्य अविद्याचित्रित ब्रह्म (था)-- 
टिप्पणी--अविद्या चित्रित का अर्थ यह हे कि उस ज्ञान स्वरुप ब्रह्म 
म अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान व अविद्यमान माया उपदेश के लिये. मान ली गई है 
क्योंकि ज्ञानी में प्रमत्तता उन्मत्तता जइता का भी ज्ञान होना सम्भव है परन्तु 
अज्ञानी में ज्ञान दोना असम्भव है । जैसे वुद्धिमान Gea, पागल का स्वांग भर 
सकता है किन्तु पागल कोई भो क्रम वद्ध कार्ये नहीं कर 'सकता । इसलिये पहिले 
पहिल जो एक तत्व था वह अपनी समस्त शक्ति व महिमा जो भ्राबट्य में जनद्र प 
दिखती है उससे ge था ऐसा मान कर ही आगे कहना वनता है पश्चात्‌ अनुभव 
होने पर संशय नहीं रहता शक्ति महिमा जगद्र पता हो अविद्यमान माया सूत में 
कपडे की भांति दिखती है । ara 
( उस ) ब्रह्म से अव्यक्त ( अर्थात्‌ सत्व रज; तमः: की 
साम्यावस्था रूप माया प्रकृति प्रधान ) | अन्य से सहत्‌ । 
महत्‌ से अहंकार | अहंकार से पांच तन्मात्रायें (शब्दतन्मात्रा १ 
` स्पर्शतन्मात्रा २ रूपतन्मात्रा३ रसतन्मात्रा ४ गन्थतन्माना ५. 
. अर्थात्‌ BAA पंचमहाभूत) | तन्मात्राओोसे पांचमहाभूत (आकाश? 
` वायुर तेज ३ जल ४ एथिवी Y) महाभूतोंसे सब संसार(बना)॥ १॥ 
पांचों wal में से प्रत्येक के दो दो हिस्से करके अपने 
` आघे आधे भाग को छोड़ कर और आधे आधे भाग के चार 
_ चार SHS करके दूसरों में से मिला देने पर पञ्चीकरण होता 
(अर्थात्‌ प्रत्येक भूतो में आधा अपना आर आधे में चौथाई 
चौथाई दूसरे भूत मिलना पश्चीकरण कहाता है राशिपूरी : 
| ` `: बनी रहते संमिश्रण हो जाना पश्चीकरण है) यह पञ्चीकरण  . 
| ` भाया रूप इटि गोचर होता है । इस प्रकार अध्यारोप (संघात. 
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ote) lk 
को दसरा पदार्थ समझना) अपवाद (संघात को एथक २ करके मूल 
ओ तत्व खोजना) से बही प्रपञ्च रहित (जहम) प्रपश्चित होता है॥२॥ . 
gea किये हुये पांचो महाभूत और इनका कार्य सब 
fe कहा जाता है। यह बिराट ( संसार) और अपना 
शरीर स्थूल है। इन्द्रियों से विषयोंका साक्षात्कार ( शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध आदि का ज्ञान होना ) जागरित (जाग्र- 
geer कहाती ) है । इन दोनों ( स्थूल जागरित ) का ale | 
मानी आत्मा विश्व कहलाता दै यह तीनों अर्थात्‌ स्थूल जागरित | 
तथा विश्व (ओंकारका प्रथम अक्षर) अकार (अ कहे जाते हैं) ३॥ 
"जिन पांच भूतो का पञ्चीकरण नहीं हुवा ब AAT हुवा 
है उनको पांच तन्मात्राये कहते हैं। यह पश्चतन्मात्रा ओर 
उनका कार्य पांचो प्राण दश इन्द्रियां मन तथा बुद्धि यह 
सत्रह तत्व लिंग ( लक्षण मात्र) BA भूतों.से बना हुवा 
` ( संसार के भीतर भरा हुवा ) हिरण्य गर्भ कहलाता है ( यह . 
. संसार के भीतर और ) अपने शरीर के भीतर का शरीर छम 
. है| इन्द्रियों के ( बाहिरी विषयों से ) उपसंहार हो जाने पर 
` जाग्रदवस्था के संस्कारों से होने वाला प्रपश्च सब | विषयों 
सहित (अर्थात सोने समय का आन्तरिक HIA) स्वप्न कहा 
। जाताहै। इन दोनों (aaa स्वप्न) का अभिमानी आत्मा 
aaa होता है | यह तीनों अर्थात्‌ en स्वप्न तथा da 
(SRE दूसरा अक्षर ) उकार (उ कहे जाते हैं ) ॥ ४॥ 
दोनों (स्थूल aT) शरीरों का कारण अपने आपका न 
जानना आभास के सहित अव्याकृत कहा जाता है ( यह सब 
aoe संसार का कारण ) और अपने शरीर का कारण, कारण शरीर । 
. है(यह) न सत्‌ (है) न असत्‌ ( नहीं है)। और नकि. 
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' सदूसत्‌ ( है नहीं दै) कहा जा सकता है | न भिन्न (एथक २) 
न अभिन्न (अपथक २) न कि भिन्नामिन्न ( एथक व मिला ' 
हुवा ) ही कहा जा सकता हे । ओर यही कहाँ से कहा जा 
है कि बह अवयवों (ast) वाला है व अज्ञों वाला नहीं दै व. 
अङ्गसांगता वाला ही है | किन्तु वह केवल ब्रह्म आत्मा के 
` एकत्व ज्ञान से अपनोद्य अर्थात्‌ एक हो जाना परन्तु जानना 
नहीं कि एक हो गया | सब प्रकार के ज्ञान फे समाप्त होने पर. 
बुद्धि का कारण भाव से ठहर जाना सुपुसिं हैं इन दोनों (कारण . 
सुघुसि ) का अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहाता है। यह तीनों. . 
अर्थात्‌ कारण GUY तथा प्राज्ञ ( आकार .का तीसरा अक्षर ) 
मकार (म्‌ कहे जाते हैं ) ॥ ५॥ 
` (स्थूल) उ में (ख़म में) और उ ( सक्षम ) म 
( कारण ) में लय हो जाता है। तथा म ( कारण) ओस्‌ 
` ( ब्रह्म ) में लय पाता है | ओम्‌ ( सगुण ब्रह्म ) अहमि ( आत्म 
स्वरूपः में ) aarda ज्ञान साधन में लय हो जाता हे में 
| हो आत्मा(आपही आप)]्रष्टूमात्र (देखनेवालाही) केवल चिन्मात्र . 
| ` (ज्ञान स्वरुप) हुँ । न अज्ञान हूँ न अज्ञानका कायं हँ | किन्तु सदा 
| हने वाजा निम ज्ञानवान्‌ स्त्रतन्त्र सत्य स्वभाव श्रेष्ठ सुख स्वरूप 
1 ह | प्रत्येक प्राणियों का चेतन रूप ब्रहम ही में हुँ । इस अमेदसे ठहर 
| जाना ज्ञान समाधि कही जाती है ॥ ६ ॥ | | 
`| क्योंकि उपनिषद वार्क्योके यह प्रमाण हैं-तत्वमसि = बह ` 
| तूदै। ब्रह्माहमस्मि- ब्रह्म मैं हूँ। प्रज्ञानमानन्दै रह्म = जिससे. 
|. जाना जाता हैव सुख स्वरुप मैं | | अपमात्मा ब्रह्म = यह आत्मा. 
` | (अपना वास्तविक स्वरूप) अद्य है। इत्यादि श्रुतियोसे जाना गया... 
| है।यह पश्चोकरण नामका विचार होता हे॥७॥ 
|. _ . ` _ | इति पचौकरण अयोत ओम्‌ का U 
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अब ( अथवा महल व अधि- 
कार व अनन्तर अर्थ का बताने 
वाला शब्द है) अथोत, स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण पदाथका जिसक्रो 
बोध हो उसीका अधिकार है व 
_ बोधके पश्चात्‌ इसे समझे ) ` 
आतः = यदा से | 
परमहंसानाम्‌ = परम हसा को (परम 
 श्रे छ,हंस,साधक विवेकी पुरुषोंको) 
समाधिविधिम्‌ = समाघि (चित्तस्थिर) 
` विधि (प्रकार) को 
व्याख्यास्यामः = विशेषता से कहेंगे .. 
सत + शब्द वाच्यम्‌ = सव. (है, इस) 
ON शब्द से कहने योग्य . 
अविद्याशाबलम्‌ = अविद्या से चित्रित 
ef अविद्या अथात. अज्ञान रूप 
व वस्तुतः जो न हो यानी माया 
व अपनी अग्यक्क शक्ति इच्छा 
महिमा ऐश्वर्य जो संसार का 


अथ = 


क्व 





4 | > O मूल प्रधान प्रकृति कहाती दै 
i __ उससे सुशोभित सत्ता मात्र ) 


: ब्रह्म = सब से वडा सवे शक्तिमान aaa 
`. . ९ ज्ञान, अज्ञान, उन्माद, प्रमोद 
सभी भावोंका. भएडारर्प ITT 
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वस्थामें हों यक्‌ २ प्रकट रूपमें | 
न दिखते दें ) प्रधान प्रकृति | ` 
माया शक्ति (हुई) 
अव्यक्कात्‌ = ( उस ) अव्यक्ष प्रधान 
प्रकृतिसे ` 
महत = महत्‌ तल ( बड़प्पनका युए ) 
` अथौत बुद्धि, शक्ति व इच्छा 
कामना व सवेदेशिविशेष उण 
मात्र (हुवा) | 
महतः = (उस) मइतसे ( स्वदेश व्याप्त | 
. महत्त्व गुणयुक्क समख्वुद्धीच्छा . | 
शक्तिसे) | 
BERT = अहंकार तत्त्व ( परमाणु- | 
| सत्तामात्र एकदेशित्वगुणविशेष | 
पार्थकय बोधक व्यधिबुद्धीच्छा-' 
शक्ति मूल ) हुवा 
अहंकारात्‌ = आहंतत्व से ( पार्थक्य 4 
गुण विशेष से ) 3 
पंच तन्माणि = TATA अथोत्‌ | 
qaa महाभूत-केवल वही वही 
भूतमात्र-शब्द तन्मात्र १ स्पर | 
तन्मात्र २ रूपतन्मात्र ३ रस 3 
ga ४ गन्ध तन्मात्र ५ हुये 
पंचतन्मात्रेम्यः = (उन) पांच तन्मा” | 
पंच महाभूतांनि = पांच महाभूत अथात | 
आकाश, वायु, तेज, जल, | 
` पृथ्वी यह प्रकट हुये 
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| शब्द क ag Oe 
शब्द्‌ . wa | शब्द 
पंच महाभूतेभ्यः = इन पांचमहाभू्तांसे कहाता है अर्थात कम संधात 
अखिलम्‌ = सव को दूसरा पदार्थ. समझना | और 
जगत = संसार (परिवर्तन शील अस्थिर | ' एक एक अवयव की भिन्नता a 
प्रवाहात्मक ) वना वर्तमान पदार्थ असिद्ध कर मुद्ध 
Ss ake aaa > 
पंचानाम्‌, भूतानाम्‌ = पांचों भूता का तत्बका देखना अपवाद कहाताहे | 
एकैकम्‌ = ( एथक्‌ २ ) एक एक को निष्प्रपञ्चम्‌ = प्रपञ्च रहित 
fear =दो दो (२-२) प्रपच्यते = प्रपश्चिंत होता है | (पांचों 
Ba तसे बने at या. दिखावटी 
ce विस्तार को प्रपश्च कहते हैं.) 
स्वाधैआगम्‌ = अपना २ आधा आधा 
बिहाय = Aly कर पंचीकृत पंच मद्दाभूतानि =. पंचौ- 
डार्घलागम्‌ = आधे आधे भाग को करण किये हुये पांचों महाभूत 
ag = चार चार ( ४-४ ) Tan ८ 
विसज्य = विभाग करके ततकायेम्‌ = उनका कार्य | 
तरंप = AANA | सबम्‌ = सव 
योजित मिलाने पर घिराट इति = विराट्‌ ऐसा 


पंचीक रणम्‌ = पंचीकरण (होता है ) al a if ; 
अथोत प्रत्येक भूतो में आधा । 
आधा अपना और आधे का | SS शारीरम्‌ = स्थूल i है eh 
चौथाई चौथाई चारों भूतों में आत्मन्‌ः = मना ६ 02 de 
म : बाहर का. जंगंद्र प-- 
मिलाना तो एक एक भूत के आर अपना अपना एथ AA 
राशि उतनी हो रही परन्तु 


व्यष्टि यानी पिण्ड वं ब्रह्माएड 
सम्मिश्रण हो गया यानी आघा का स्थूल: शरीर कहाता हे 
अपना और Waa चारो ओर 


ig स्थूञ शरीर-मोटा मोटाखोखला 
'मायारूपद्शनम्‌ = ( वद्दौ पश्चीकरण) रूप ऊपरी घेरा (कवर00 ४/61) 
माया रूप:(जादूका सा खेल ) | इन्द्रियैः = इन्द्रियों से ` ( कान, खाल ` 
` दृष्टि गोचर होने लगता है । आंख, जीभ, नाक Az ५ ज्ञाने- 


अध्यारोप+अपवादाभ्याम्‌ = अष्या- Paik: de हाथ, पांव, 
रोप और अपवाद सें । एक एक "लिंग, गुदा यह पांच कर्मेन्द्रियां 
खवयवका मिल कर एक विशेष ` हैं । इन्द्रिय इन हु agian विषय 
पदार्थ कल्पित होना अध्यारोप | U राक्किको, कहते हैं. ) . 
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झर्थोपलब्धि-अथै = विषयों (शब्द, | दरा-इन्त्रियाणि = ` दशो ` इन्द्रियां ` 


ag. स्पर्श,रूप, रस,.गन्ध ५ वाणी, | (इन्द्रिय स्थानःकी सूचम विषय : 
ger, क्षण त्मांग श)की |... आहक शक्ति ) a 
ed: उपलब्धि-आमि(साचात्कार) | मनः = संकल्प विकल्पात्मक अन्तःकरण | 


जागरितम्‌ = sme? ' | . . इति ( चित्त सहित मन) 
` ` ` gegen afhan = इन दोनो | च = ओर | 
eae ( स्थूल और जाग्रत्‌ ) का अभि- बुद्धिः = निश्चयात्मक अन्तःकरण की 


सान करने वाला। - ` | वृत्ति ( अहंकार सहित वुद्धि) 
यातमा = आंप क्रं अन्तः करण--भीतरी इन्द्रिय ` 
far विश्व ( कहाता है ) fen चार इतियां (an. 
. ` ` तत्त्रयम्‌ = यह तीनों ( स्थूल,जाग- | बुद्धि, चित्त, अहंकार ) कही 


ह Ta oe रित, विश्व का तिक्का ) ` ` जाती हे। बद्धि--अपने स्थानमें 
WHE = अ (अर्थात्‌ ओम्‌ का प्रथम | ` रह कर निश्चय करने बालौ | 
| है ( अ-आदि-पहले बृत्ति जिसका भेद हो मूल अहं- 
समझ में आने वाला । | . कार है । मन-किरण रूप संचारी 








En) इन्द्रियों में जाकर संकल्प विकल्प : 
अपंचीकृत पंच महाभूतानि नही ade विषय ग्राहक वृत्ति जिसका 
í (या कि अल्पमात्र ) हुवा दै भेद चित्त हे । i 
+ ह wee पश्चीकरण जिनका ऐसे पांच इति = इस प्रकार a 
न्‌ ` - महाभूत (पश्वतत्व) | सप्तद्शाकम्‌ = सत्रह तत्त्व वाला ( १० ` 
' _ ` पंचतन्मात्राणि = पांच तन्मात्रा कहे इन्द्रिय ५ प्राण १मन बृद्धि) 


AEN जाते हैं ( अथात्‌. सुच्म, महा- | लिङ्गम्‌ (eau) | 
ER) .। भौतिकम्‌ = (सूक्ष्म) भूतोंसे वना हुवा 
स= ( वह सुक्ष्म पश्च तत्त्व) ओर | (ITA गभः = (हिरण्य अथात्‌ तेजस. ` | 
oo o TAAR उनका कार्य "art हैं 'गर्म में .जिसके वह 
. ` पंच प्राणा = पांच आण (१ प्राण- ब्रह्माण्ड व्यापी) हिरण्यगर्भ 
Ee a -. हृद्य से मुखं तक । २ अपान- |. En _ ( सूच्मसमष्टि शरीर ) | 
ARN ३ समान- | इति = ऐसा ` 
jest 
vd एतत्‌ = यह ( हिरण्य गर्भ ) 


iy 
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शब्द अथे शब्द ad 
आतमनः = अपना ( अपने शरीर | उकार उ mag, ओम्‌ का दूसरा 
भी भरा हुवा १७ तत्त्वों का अक्षर है ( उ-उभय-दूसरा- . . 
सूच्म शरीर कहाता है अर्थात्‌ | ` पहले अ से ऊंची कच्ाका पदार्थ 
ब्रह्माएड व पिण्ड के भौतर | - उ-उत्कर्प-ऊंची समभका पदार्थ 


सत्रह प्रकार की जो शक्कि भरी ऊपर व ऊँचा होनेसे उ कद्दाता दः 
हुई है a सूकम शरीर कही 


जाती 2 || स्थूल ब्याप्त कार्य शरीरद्यकारणम्‌ दोनों ० ( a 



















कारक विशेष शक्ति ) सूचम ) शरीरां (देहा) का कारण _ 
आत्म + अज्ञानम्‌ > अपने आपको 
| रणेषु + उपसंहृतेषु = इन्द्रियो के | सीन जानना (न जाननेकी भांति) 
i ` उपसंहार होनेपर अथात्‌ बाहिरी | साभासम्‌ = आमासके साथ (आभास 
बा करार अर दीति, अतीति, प्रतिबिम्ब, तेज 
जागरित सिरक रन य त छाया, समानता साइश्य आदि 
स्थाके संस्कारों से होने वाला की भांति ) | 
प्रत्ययः = आन्तरिक वासनामात्र भोग याकुतम्‌ = अव्याकृत ( व्याक्कत_ 
का प्रत्यक्षाभास । - ` अर्थात्‌ व्याकरण, विस्तार नाना- 
सविषयः = सब विषयों सहित । (सोने त्व रहित) दै । अनेकतासे रहित 
समय का भीतरी दिखावा ) . एकीभूत सब एक हो हुवा, सम- 
स्वप्तः = सपना (ख्वाब) ` ` | इति गत गाज का घनीभूत KE 
इति = ऐसा उच्यते. == कहा जाता है 
. उच्यते = कहा जाता एतत्‌ = यह ( अच्याकृत. ) 


= उन 
| तद्‌ + उभय + siomi te कारणरारीरम्‌ = कारण शरीर दै 
दोनों (GF, स्वन) ARRA: = अपना(अपने दोनों स्थूल 


“a मानी अर्थात्‌ मैं व मेरा माननेवाला den iz : 

आत्मा | . | eten \ 

Saa = तैजस ( कहाता है ) ` का गम) TA 
Eo न तत्‌ + च > सो वह ( कारण रूप ) 

zag ( तीनों मिलकर ) | न = न at 
( सूक्ष्म १ स्वप्न २ तैजस ३1 सत्‌. सत्तामात्र ( है ऐसा ) व्‌ स्थल 


sdam) [न्न | “a: हर 
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RE o पञ्जीकरणम्‌ | 
a. 0. शब्द थ 3 
आसत्‌ = अभावमात्र (नहीं है, ऐसा) | कारणात्मना = कारण आत्मा से 
ह `. वसम... : | अर्थात्‌ बुद्धिका अपने कारण 

o लन+अपि- औरन - भाव में । । 


> Ne 
i रक 


सत्‌ + असत्‌ = है व नहीं है या कि | अवस्थानम्‌ = ठहर जाना | 
| स्थूल, सूच्म रूप दै ऐसा ही | सुषुप्तिः = eu ( अवस्था कहो 


ET ee EA 


_ ““"कहाजासकताहे जाती है ) घन नोंद जब स्वप्न | 

क; न= ( और )न (वह) न देखता हो ) उसे सुपुप्ति कहते हैं. 
५ भिन्नम्‌ = एथक्‌ व फटा हुआ तदू+उमय+झमिमानी+आत्मा = _ 
; न+ अभिन्न = नअपृथक व जुड़ा हुवा उन दोनों ( कारण और सुपुप्ति | | 
| न+अपि = और न - का अभिमान करने वाला आप | 


प्राज्ञः = प्राज्ञ (सब कुछ एक साथ , 
जानने वाला कहाता है ) 

एतत्‌ = यह 

त्रयम्‌ = तिक्का ( तीनों कारण १ 
सुषुप्ति २ और प्राज्ञ ३ ) 


भिन्नामिन्नम्‌+ कुतः+ चित्‌ = एथक 
पृथक फरा जुड़ा ही कहीं से 
(कहा जा सकता है ) 
` न निरवयम्‌ = न विना अङ्गों वाला 
छ ae OS cee व | सकारः = म अर्थात्‌ ओम्‌ का तीसरा | 
eer सांग ही कहा जा सकता है । AR हे । ( म-मापने वाला | 
कर; RA व फकने वाला अथात्‌ म कारण 








किन्तु = बल्कि `. को कहते हैं कारण में ही सब 
ie ` केवल = खाली ( सिफ) लय होता ओर उसी से पुनः 
* ` ्रह्मास्मेकत्त्ज्ञानापनोद्यमू = ब्रह्म निकलता है ) 4 
ee ( इश्वर) आत्मा (आप-जीव) | अकारः = अ अकारः = अ अर्थात स्थ स्यूल | 
s ` के एकत्वज्ञानसे अपनोय (अथोत्‌ ss 4 


उकारे = उ अर्थात्‌ सूक्ष्म में ( लय | 

होता है ) | 
उकारः = ( और ) उ अर्थात्‌ सुच्म | 
मकारे = म अर्थात्‌ कारण में (लय | 


ब्रह्म आत्सांका एक हो जाना 

K: o परन्तु जानना नहीं कि एक हो 

Er... ` . ग्या इस प्रकारका ( अनिंवंच- 

Bete | नीय ) कारण शरीर होता हे । ` पाता है) 
सवे प्रकार ज्ञान + उपसंहारे = सब 


ee मकारः = म अर्थात्‌ कारण a 
न्ती ववी प्रकारके ज्ञानके नाश हो जाने पर | आकारे — ओम्‌ अथात. सगुण ब्रह्मम 4 


(लय हो जाता है) . 
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शब्द्‌ a | 
अकारः = (वह) ओम्‌ (सगुण ब्रह्म) 


हमि = अहंभाव में (मैं हूँ इस | 


सत्ता मात्र में ) 
एव = ही ( ठहर जाना चाहिये.) 
हम्‌ = में ( आत्म स्वरूप निगुण ) 
एव = द 
आत्मा = आप 
Sal = देखने वाला ( द्रष्टामात्र ) 
केवल = खाली ( प्योर Pure ) 
चित्‌ --मात्रस्वरूपः = ज्ञानरूप (हू) 
त+अज्ञानस्‌ = न अज्ञान हू 
न+अपि = आरन 
तत्‌ + कायैम्‌ - उस (अज्ञान) का 
कार्य हूँ ( संसार रूप हूँ ) 
किन्तु = चल्कि 
नित्य = सदा रहने वाला 
शुद्ध = ra ( पाप रहित ) 
बुद्ध == ज्ञानवान्‌ ( समझदार ) 
मुक्त = छुटा हुआ, AAS 
सत्यस्वभावम्‌ = सत्य .( यथार्थ ) 
__ स्वभाव (अपनी सत्ता ) वाला 
LHE NEA श्रेष्ठ सुख 
स्वरूप द्विभांति रहित 
प्रत्यकू+भूत Sea = प्रत्येक 
प्राणियों का चेतनरूप (आपा) 
Aa = व्रह्म (मूलतत्त्व = असलियत) 
एव = हौ 
अहम्‌ = मे 
अस्मि 
इति इस प्रकार , ` 


“प्रभेदेन = अभेद से 


अवस्थानम्‌ = EU | 
3 | इतिं पश्चीकरण (ऽणवार्थः ) समाप्त U 


पञ्जीकरणम्‌ 


(R) 

शब्द अर्थ 

समाधिः = (ज्ञान ) समाधि ( कही 
जाती है) अर्थातू यद्दी निर्वि- 
कल्प समाधि है | (क्योंकि उप- 
निषदू वाय्योंके यह प्रमाण हैं- 
१ तत्वमसि छांदो० २ AAR- 
मस्मि बृह ३ प्रज्ञानमानन्द 
ब्रह्म एतरेप० ४ अयमात्मा ब्रह्म 
भाइ० 

= वह (आमा) 


| = परंतत्त्व ( आत्मा ) 
अहम्‌ = से 

अस्मि | 
प्रज्ञानम्‌ > ज्ञान स्वरूप व ज्ञानाधार 
व ज्ञप्तिमात्र ( आत्मा ) 


Cd 
me ष्ट 


MATA = सुख स्वरूप, सुखमात्र 


Aa = Kaw ( में हूं ) 

छायम्‌ = यह ( व्यि, पिण्ड व्याप्त) 

आत्मा = आपा रुप ( मैं मात्र ) 

ब्रह्म = परंतत्त्व (5), 

इत्यादि = इस प्रकार और भी 

श्र्‌ तिभ्यः = श्रूतियों ( बेदों q उप- 
निषदू वाक्यों ) से निश्चय 
करना चाहिये | 

इति पंचीकरण भवति > ऐसा 
पश्चीकरण विचार होता है 
एकद्दी पांच प्रकार का होकर 
और पांचो पांचो का सम्मिश्रण 
हो संसार रूप हुवा सा विचारने 
से सावधान होता है । 
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ब्रह्म + माया = ओम्‌ 
SUE =. शक्ति, प्रधान 
- अब्यक्क (म्‌) 


र 


rn रे 
. > 


( सत्त्व प्रधान) महान्‌ - काम- | 
`  इच्छा-समष्टिवृद्धि | 
(रज; प्रधान) अहकार | 


| अधिभूत अधिदेव अध्यात्म 


संज्ञान 


Eeeh ¢ (तमः प्रधान) पचतन्मात्र (उ) 
EER | पंच महाभत 7 
SEC ` जगत (अ) 











` यहद चित्र इसी प्रन्यके उपक्रमाबुसार है 


अचर अ उ स्‌ ओम्‌ 

' अवस्था-जाग्नत्‌ . स्वप्न सुषुप्ति तुरीय 
 ' समद्टि-विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर परमात्मा 
` ` व्यष्टि-विंख् तैजस प्राज्ञ आत्मा 
` 'पदार्थ-स्थूल सूक्ष्म कारण आत्मात्र 


जैसे एक गेंदकी भांति कोई गोल 
(अण्डाकार) वस्तु लेना उसमें जहां चाहें 


वहाँ केन्द्र मान कर परिधि पर्यन्त संबंध 
मान ले तो गोला" सब केन्द्रों का 





` ` आधार व सम्बन्धी होगा और केन्द्र 
| भिन्न २ अपनो सत्ता रखते हुये गोले के. 
` ` आश्रयौ सम्बन्धी होंगे। इसी प्रकार पिंड 
(केन्द्र) व ब्रह्मांड (परिधि गोला , का 
सम्बन है । पिण्ड (बिन्दु) की इन्द्रियां. 
. आर $ 





e 





| 


आधार-धारण 
अध्वेनयन-निमाण 


पाचन--परिणमन 





क्र 
ल. 
Si ` 


विषय (देवता) 
चैतन्य 
चिन्तन वासुदेव 
अहंकरण सद्र 
संकल्पविकल्प चन्द्र 
निश्चय ब्रह्मा 


इन्द्रिय ] 
स्फुरण 
[चत्त 
AERAR 


A 


i 
] 


W 
स्पशो 
रूप 


समष्टि 

ब्रह्माण 
विष्णु 
aa 

~ 

शक्ति . 
गणेश 

महेश 


` पिण्ड 

आकाश 
वायु ` 
तेज 

जस... i 
आकारा उदान , | 
अग्नि समान | 
NU F T 


छिद्र--अवकारा 
वि क्षेप-गति 
ताप --पाचन 
शत्य — क्लेद्न | 

















प्राणन --आकर्षण 
संचालन-रोधन 








` पञ्चीकरणम्‌ | CRN 





पंच महाभतों के gen व रथूल रूप से सम्मिश्रण होकर जो 

` पदार्थे बनते हें उनका संक्षेप साधारण रूपसे निम्न लिखित चित्र से 
बहुत कुछ समझना विस्तार रूपसे तो अनन्त आघात प्रत्याघात 
अंशांशा संरलेष विश्लेष अनेक प्रकारसे समस्त संसारही बन रहा है | 


अपञ्चीकृत (aen पञ्चीकरण) किये सच्मभूत (तन्मात्र) कायं 


यह सूद शक्तियां पिण्ड aante में व्याप्त हैं- 
आकाश वायु तेज जल पृथ्वी > सूच्मभूत 
समष्टि सत्वांश -आकाशीय -स्फुरण चित्त अहंकार मनः बुद्धि = अन्तःकरण 
समष्टि, रजोंश-वायवीय---उदान प्राण समान ब्यान अपान = UT 
| प्रत्येक, सत्वांश तैजस --श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना नासिका = ज्ञानेन्द्रिय 
प्रत्येक, रजोंश - आप्य--वाकू हस्त पाद उपस्थ शुदा =. कर्मेन्द्रिय : 


= € श॑ 
| « प्रत्येक, तमोंश -पार्थिव--शब्द स्पशे रूप रस गन्ध = तन्मात्र 





) पञ्चीकृत ( स्थूल ) भूत काये 


4 ( हर एक भूतोंमें हर एक के सम्मिश्रण से यह पदाथ बनते हैँ) 
A आकाश वायु तेजः जल परथिवी 
Ft आकाशीय — शोक काम कोध मोह भय 
वायवीय — प्रसारण धावनं वलन चलन ' आङुथन 
तैजस -- निद्रा तन्द्रा(तृषा) SA कान्ति | आलस्य 
जलीय -- लाला A मूत्रं. शुक > रक य 
पार्थिव -- रोम चमे नाड़ी . मांस अस्थि | र 
( यह सब व्यष्टि गत स्थूल शरीरमें देख पढ़ते हैं ) | | 
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| y | 
. (क्छ) TTL | 
| eene र | | 
महाभत बिशेष कार्य | 
| 
( इसी प्रकार प्रत्येक भूतोमें कुछ न कुछ विशेषतासे अनेकानेक पदाथे वने ) | | 
पर | 
आकाश वायु तेज . जल थ्वी | 
— गति उष्ण शीत जडता Ai 
लक्षण — रिक्त ति | : : y | 
उपमा ~ आत्मा प्राण अहंकार मनः देह | 
दिव्यता -- जीवन स्पर्शन वाक . प्राण मनः | 
विकार --- परिश्रम श्वास . उष्णता स्वेद मल 
कोश “आनन्दमय प्राणमय विज्ञानमय मनोमयं अन्नमय 
आत्मा =एक पदार्थकी द्विधाशक्ति। चित्‌ अचित्‌ =( सापेच्यसे कल्पित ) 
Ç ® चितू = परा = चैतन्य ~ VAR = अक्षर = परस्तात्‌ । 
aR अपरा- जइ - क्षेत्र = चर = HAT | 
| ra | | 
A . सत्व रज; तम > दो पदार्थों से त्रिधा - १ चित. से सत्व | २ अचित्‌ से ` 





तम | ३ सम्मिश्रणसे. रज: | ` 
आकाशा वाय तेज जल पृथ्वी = तीन पदाथों से gaar - सत्व से आकाश, 
१। सत्वरनसे. वायु २। रजसे तेज ३। | 
रज तम से जल ४. | केवल तम से 
पृथिवी ५ | 
s i चित्‌ { or 


| ` ६ सत्व-प्रकारा-ज्ञान 
अचित्‌ WI 
| तप-मोह-द्रन्य 








| Sot ER Sar eee प्रेस, कानपुर में मुद्रित । . 
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pr, `". D 
LA 22 ; k कुर | 
s. aa गों तो वेदान्त विषय पर बहुत से ग्रन्थ है ओर एक से एक बढ़ 
ag कहे जा सकते हैं| स्वयं श्री राङ्करचाय जी ने इस विषय पर अनेकों 
रचे किन्तु ag ग्रन्थ ( पञ्चीकरण ) ऐसा है. जिसमें वेदान्त के मूल 
सद्म रूप में समावेश कर दिया गया है | ध्यान करने के लिये तो यह्‌ 
अन्थ है । अर्थ के सहित प्रण ( ओइम्‌ ) के जप का जो विधान (त 
भावनम्‌ ) श्री पातञ्जल योग दर्शन में बतलाया गया है उसकी भी पूर्ति इ 
से होती है क्‍योंकि इसमें सृष्टि की उत्पत्तिव लय तथा सध्य की एव 
qena व कारण अवस्थाओं का वणेन करते हुए ओइम्‌ शब्द की पण 
की गई है | इस बात का अनुभव करते हुए कि बहुत से अधिकारी aad 
ग्रन्थ न मिलने और संस्कृत न जानने के कारण इस अनुपम रचना के 
वञ्चित रह जाते हें इसीलिये इस ग्रन्थ को भाषा टीका व उत्तम सरल 
afte प्रकाशित करने का प्रयास किया गया हे | इस ग्रन्थ के व्याख्याकार 
अमौर जिला कानपुर निवासी श्रीयुत शास्री महादेव जी पाण्डेय हैं आफ 
तथा दशेनादिक Meats उच्चकोटिके विद्वान हँ । श्रीराम जानकी मन्दिरको | 
| क्रिया कं अनुरोध से उन्हो ने इस ग्रन्थ को इस GIN ad साधारण के 
fre की कृपा की | इसके-प्रकाशन का श्रेय सवे श्री बाबू विश्वेश्वर दया 
क प० हरपसाद जी भागेव, do भगवती प्रसाद्‌ जी त्रिपाठी, are रघुनाथ प्र 
| गुप्त, Alo तुलसी राम जी गुप्त, बा० बाल गोविन्द जी, ;पं० रामाधोनज। li 
, शिव गुलाम जी आदि waa महानुभावा को प्राप्त है । उक्त सभी सजन 
.. . वादके पात्र है । यदि विद्वद्जनों व धर्मानुरागी महानुभावोंने इस रवर 
‘ सन्तोषजनक लाभ उठाया तो उपनिषदादि अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक अर = 
i . प्रकाशन की चेष्ठा की जायगी। | 
विनीत ४ 


। रूप किशोर टण्डन GS । 
य Ee सूटर गञ्ज, कानपुर 
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वेदज्ञों का सम्मान करते हुए प्रतिष्ठान के 
माननीय अध्यक्ष प्रो. मुरलीमनोहर जोशीजी 
तथा मा. उपाध्यक्ष डॉ. किरीट जोशीजी । 

मध्य में है केन्द्रीय मन्त्री मा. सत्यनारायण जटियाजी | 
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